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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के कम में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


कार्यालय महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


पर्जन रेंज 6 
मामकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 289 ( 1 ) 

के अधीन सूचनाएं 


के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रतिरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गमा प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपिन 
नहीं किया गया है - - 
( क ) अम्तरण से हुई किसी प्राय की बायत पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 
( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोगनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया जाना चाहिए था , छि पाने में सुविधा के लिए , 


नई दिल्ली ; 9 मूम , 1987 
निर्देश में पाई . ए . सी ./ एश्य 6/ 37 02/ 9- 86/ 91 ---- प्रतः 
मुझे टी . के , शाह पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिमे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 260 के 
प्रधीन मक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि म्याकर 
सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सन्या . . . . . . . . है तथा जो 3, पलेग स्टाफ रोड, नई 
दल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाय अन सूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
" सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रामकर अधिनियम 1981 की 

रा 269 क ख के अधीन तारीख मितम्बर 1986 को पूर्मोस्त सम्पत्ति 
। उचित बाजार मूल्य से कम दुण्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्मि मम्पत्ति 

उरित-बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दण्यमान प्रतिफल 


अतः अब उक्न अधिनियम की धारा 269- ग के मन सरण में , मैं उक्त 
प्रधिनियम की धारा 26-1 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् :-- - 


1 . श्रीमति सत्या मल्होत्रा 

3, फ्लेग स्टाफ रोड , 
मिविल लाईस , नई दिल्ली । 
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2. श्रीमति सुमिना गुप्ता व श्रीमति शांति देषी 

24/ 13, शक्ति मगर, दिल्ली- 110007 ( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूं । 
उक्स सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

मवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनयत किती अन्य व्यक्ति 

द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
प्सोट नं . 3 फ्लेग स्टाफ , रोड, नई दिल्ली 490 वर्ग मीटर सिविल 

__ लाइंस , नई दिल्ली । 
तारीख 0 ज़म, 1987 

* ( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- Tax Act, 1922 (11 of 1922), or 
the said Act, or the Wealth -tax Act 1952 

(27 of 1957) . 
Now, therefore , in pursuance of section 269C, I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Smt. Satya Molhotra 3, Flag Staff Road , 
Civil Lines, Delhi-110054 . 

( Transfcror ) 
| Smt. Sumitra Gupta & Smt . Shanti Devi 
24 | 13, Shakti Nagar, Delhi -110007 . 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may bemade in writing to the undersigned : - 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 

later . 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from . 
the date of publication of his sutice in the 
official Gazette; 


THE SCHEDULE 
“ 3, Flag Staff Road , Delhi 490 sq . mts Civil Line, 
Delhi.” 
Date : 9th June, 1987 . 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE VI 
NOTICES UNDER SECTION 269 D (I) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 

New Delhi, the 9th June, 1987 
Ref. No . I. A. C . (Scq)| R - VI | 37EE9-86 /91.-- -- 
Whereas I , T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Incomc- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to as the 
said Act) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 100000 / - and bearing No. . . . . . . . .. . . 
situated at 3 - Flag Staff Road , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and * registered under 
with the Competent Authority us 269 AB of the 
I. T . Act, 1961 read with rule 48 DD (4 ) of the 
Inoome Tax Rules 1962 in September 1986 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by inore than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
ration of such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee (s ) has nct been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferos to pay tax under 
the said Act in respect of any incomo 
arising from the transfer; and 


निर्देश सं . पाई . ए . सी . एक्यू ./ 6/ 37 ए / 9- 96/ 92: -- प्रत 
मप्रो टी . के . साह आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कह . गय. है ) की धार, 2694 के 
अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर 
सम्पति . जिसमे उचित बाजार मूल्य 1 ,00,000/- रु. से अधिक है 

और जिसकी सध्या . . . . . है तथा जो 8ए / 12, उम्लू । ए, करोल बाग , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), * सधाम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 
1961 की धारा 269 क ख के अधीम तारीख सितम्बर 1988 को 
पूर्वोक्स सम्पति थे उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यषा 
पूर्षोक्ति मात्ति का उचिस बाजार मूल्य, उमके वृश्यमान प्रतिफल से , 

से दृश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिसो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पामा 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है 


( क ) पसरण से हुई किसी प्र. य को बापत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 


[ भाग III . NE 1 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


171 -- - - - -- --- -- - - - - - - 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम , ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा 
प्रकट मही किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 

लिए , 
प्रस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धार, 269-घ की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात . 
1 . श्री / श्रीमति कुमारी मोटर एंर जनरल फाइनेंस लिमि . 

एम जी . एफ हाउस , 17यो , मासफ अली रोड, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री श्रीमतिकुमारी रतन एक्सपोर्ट एंड इंस्ट्रीज लिमि . , 

ए -1 30, अशोक निहार - 3, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्मति के अर्जन के लिए कार्ययाही 
शुरू करता हूँ । 
उक्त गम्पत्ति के अर्जुन के ग़म्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप . 
( क ) म सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
विन को अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वार। । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

बारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है, वही पर्य होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 

अनुसूची 
209 . 5 वर्ग गज 2 1/ 2 स्टारिर हाउस 

ए/ 12, उम्ल ६ ए करोल बाग , नई दिल्ली । 
तारीख ७ जून , 1987 
* ( जो लागू न ही उसे काट दीजिए ) 

New Delhi, the 9th June, 1987 
Ref. No. IAC . ( Acq )| R - VI| 37EE| 9- 86 - 92.-- - 
Whereas I, T . K . Sah being the Compctent Autho 
rity under section 269B of the Income -tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred to as the 
said Act) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 100000 and bearing No. 
situated at BA| 12 , W . E. A. Karol Bagh , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and * legistered under 
with the Competent Authority us 269 AB of the 
I. T . Act, 1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the 
Income Tax Rules 1962 in September 1986 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and ! 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the copsi 
deration for such transfer as agreed to between the 


(a) b123 days n the oth 


transferor(s ) and transferee( s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the re- inction or clasicn of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer; and 
(b ) facilitating the conceaiuient of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ), or 
the. said Act, or the Wealth-tax Act 1952 

( 27 of 1957) , 
Nov, therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Ms. Motor & Gencial Finanoe Ltd ., 

M . G . F . House , 17B , Asaf Ali Road , New 
Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Ms. Rattan Export and Industries Ltd. A 
130 , Ashok Vihar-III, Delhi . 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
roperty may be made in writing to the undersigned: 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires 

later . 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days froin 
the date of publication of this notice in the 
official Gazette ; 

THE SCHEDULE 
" 209. 5 sq . yds. 2- 1/ 2 storeyed house on 8A/12, 
W . E. A , Karol Bagh , New Delhi. 
Date : 9th June, 1987 . 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


निर्देश सं . प्राई, ए . सौ . एक्यु ./ 6/एस प्रार -3/ 0- 86/ 442 
अस मुभो टी के मात्र प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के 
अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00, 000/- रु. से अधिक है 

और जिसकी संख्या . . . . . . . . है नया जो एम पी एल न . 10472 
वार्ड नं . 16, प्लाट नं . 44, ब्लाक नं , 15-ए , डब्ल्यू इ ए, करोल माग 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपआबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित 
है ) , * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन . तारीख सितम्बर 
1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिरा बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्योक्ति सम्पसि का उचित बजार मूल्य, उसके पश्यमान 
PARN से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफला के परग्रह प्रतिशत अधिक है और भारतक 


-- 


- - - 
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अन्तरक ( मन्सरकों ) और अन्त रती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण ( and more fully doscribed in the Schedule annexed 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

hereto ) has been transferred and * registered under 

Registration Act 1908 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 

(16 of 1908) in the 

Office of the registering Oficer at N . Delhi 
( क ) अन्तरण मे हुई किसी प्राय को माबत मायकर अधिनियम 

in September 1986 : or an apparent consideration 

which is less than the fair narket value of the afore 
1961 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के असरम के 

said property and I have reason to believe that the fair 
वामिस्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए और 

market valuc of the property as aforesaid exceeds the 
( ब ) ऐसी किमी पाय या फिी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हे 

apparent consideration therefor by more than fifteen 

per cent of such apparent consideration and that the 
भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 1922 का 11 ) या consideration for such transfer as agreed to between 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर the transteror( s ) and transferce ( s ) has not been truly 
अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्नरिती हाग stated in the said instrumen : of transfer with the 
प्रकट नही किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के object of : 


लिए, 


प्रत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं उका 
अधिनियम की धारा 269-ध की उप-धारा (1 ) के अधीन निम्न 
सिखित व्यक्तियों अर्यात . 
1. श्री श्री मति /कुमारी जे एल घिरमानी सु . स्वर्गीय टी भार विरमानी 

72/ 73 हम्लू इ ए , करोलबाग , नई दिल्ली और एल्यू सी 
जनरल एटोरनी घेवश प्रकाश घिरमानी सुपू . टी पार मिरमानी 
17-माडल टाउन, अम्बाला सिटी , पंजाग । ( मन्तरिती ) 
2. श्री श्रीमति कुमारी विकास एवंसी प्रा . लिमि . 

ए- 4, मायापुरी फेस -1, 
वारा के . एम . चावला, 

( मन्तरती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इम मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन 

को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर दूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यभिस पारा । 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिम 

के भीतर उम्त स्पापर सम्पत्ति में हितवर किसी अन्य व्यक्ति 

सारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगें । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस प्रध्याय मे दिया 
गया है । 


( a ) facilitating the raduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other asscts which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922), or 
the said Act, or the Wealth-tax Act 1952 

( 27 of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate promeclings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Shri J . L . Birmani so Late Shri T . R. Bir 

mani , 7A 73, W . E. A. Karol Bagh, New 
Dethi, and duly constituted General Attor 
ney of Shri Ved Prakash Viraani slo . Shri 
T . R . Birmani, 17 -Model Town , Ambala 
City Punjab . 

( Transferor ) 
( 2 ) M |s. Vikash Agencies Private Limited, A -4 , 

Maya Puri Phase- I, New Delhi , through 

it Director Shri K. S. Chawla. ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respoctive persons, whiclever period expires 

later . 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
official Gazette; 


मनुसूची 
प्रापर्टी बियरंग एम पो नं . 10472 दाई नं . 16, 
प्लाट नं . 44, म्लाक - 35ए, जउन ए करोल भाग. नई दिल्ली । 

तायावी 266 . 6 वर्ग गज । 
सारीष 9 जून, 1987 
* ( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 

___ New Delhi , the 9th June, 1987 
Ref. No . IAC. ( Acq .) R - VISR- II19- 84/ 442.---- 
Whereas I, T . K . Salh being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income -lax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) herejmafter referred to as the 
said Act ) have reason to believe that the inimovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 100000 and bearing No. Mp. No. 10472, 
Ward No . XVI , Plot No . 44 , Block No . 
15 - A Bituted at W . E. A . Karol Bagh, New Delhi 


THE SCHEDULE 
" Property bearing Municipal No. 10472 , Ward 

No . XVI . Plot No. 44, Block No . 15 -11 
situated at W . E. A . Karol Bagh, New Delhi , 

measuring 266 .6 sq . yds.” 
Date : 9th June , 1987. 
Seal 
* Strike off where not applicable. 


भाग III - 


1] 


भारमहाराज 


प्रसाधारण 


स्पष्टीकरण :- - समें प्रयुक्त पायो और पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, वही प्रभ होगा जो उस मध्याम में विमा 
गयों है । 


अनुसूची 


निर्देश सं . आई . ए . सी ./ एल्यू ./ 6/एम मार3/ 9-86/ 446:- -- 
अतः मुझे श्री टो के साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 269 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00 ,000/- रु . से मक्षिक 
है और जिसको सख्या . . . . . . है सथा जो प्लाट नं . 1, म्लाय 
नं . 16- धी , देश बंधु गुप्ता रोड करोलया ग, नई दिल्ली में स्थित है ( मोर 
इससे उपाबद अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 
कारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अधिनियम 1961 की धारा 
269 फ के अधीन तारीच सितम्बर 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
जनित बाजार मूल्य से कम दृण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है. 
पोर मुझे यह विण्याम करने का कारण है कि यभागूोक्ति सम्पत्ति का 
उनिस-बाजार मूल्य, उपक दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मनको) और अमारिती 
( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गयाँ प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से नक्त मन्तरण नियत में बास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है ---- 


प्लाट नं . 1 साफ नं . 16-बो , देशबंधु गुप्ता रोग, करोल माग , 

नई दिल्ली लावावी 180 वर्ग गज । 
ताब 9 जून, 1987 
मीन 

* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( 4 ) अनरण में हुई किमी आय को भारत मायकर अधिनियम , 

1861 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
वामित्व मे कमी करमे या उससे पबन में मुविधा के लिए मोर , 


( प ) ऐसी मिसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय मारकर अधिनियम , 1922 (1029 का 1 ) या 
मायकर, मधिनियम , 1961 ( 1461 पा ) या बनकर 
अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मलरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए , 


मतः अब उम्त अधिनियम की धारा 209-ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उप-धार ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


1. श्री / श्रीमती/मुमारी धर्मवीर सुपुत्र स्वर्गीय भी हरिषद , 

नियामी 43 1, मथुरा रोड, जंगपुरर नई दिल्ली तथा मो . गो 
भोपड़ा द्वारा एटोरनी कंवलजीत सिंह, गोंदी मपुत्र मलदेव सिंह , 
गोंदी, ए- 89, नोतियाग, मई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जयकमार मिरानी हर जसपात मिह आर . के . छाबडा, श्रीमती एन . 

के० छाबडा, श्रीमती गरशरन कौर, मिस मनमीत कोर मोपी , 
श्रीमती यनिनंबर गो चावला फेमिली प्रा०दृस्ट 1- 116 अशोक विहार 
___ मई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


New Delhi, the 9th Julne , 1987 
Ref, No . I. A . C .( Acq .) VISR-119- 86/ 446 -- 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) hereinafter referred to as the 
said Act have reason to believe that the immovable 
having a fair market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and 
bearing No . Plot No . 1, Block No . 16- B , situated at 
Desh Bandhu Gupta Road , Karol Bagh , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and " registered under 
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of 
the registering Officer at New Delhi in September 1986 
an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I 
Mave reason to believe that the fair market valuc 
of the properly as aforesaid sccds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
ration for such transfer as agreed to between the 
transforor( s ) and transferce (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer; and 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
Income Tax Act , 1922 ( 1 ) of 1922 ) , or 
the said Act, or the Wealth-tax Act 1952 

( 27 of 1957). 
Now, therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate propedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( i ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Shri Dharambir s/ o Late Shri Hari Chand 

Ro 431 , Mathura Road , Jangpura, New 
Delhi ama O P Chopra through Att. Kan 
waljcet Singh Goindi slo Baldev Singh 
Goindi Ro. A - 89 , Neeti Bagh, New Delhi 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jai Kumar Meerani, Harjaspat Singh, 

R . K . Chhabra , Mrs. N . K . Chhabra , Mrs . 
Cursaran Kaur, Miss Maommet Kaur 


को यह यूपमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूं । 


उपत सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 


( 4.) इस मूबना के राजपन में प्रकाशन की मारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
पिन को अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भोसर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इस यूपमा के राजपत्र में प्रशासन की तारीख में 45 दिन के 

भीतर उम्न म्भावर मम्मत्ति में रितलब किमी अन्य व्यक्ति 
पारा अपोरनाक्षी के पाम सिलखित में किए जा सकेंगे । 
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Sodhi , Mrs . Maninder Goindi Chawla 
Family Pvt. Trust, 1- 116 , Ashok Vihar , 
Now Delhi. 

(Transfcres ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days, from the date of publication of this 
notice in the Offioal Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever periodi expires 

later, . 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of publication of this rotice in the 
official Gazette; 


2. श्री / श्रीमती/ कुमारी एरिस भोसिएस प्रा . लिमि . 

8/ 18, कालका एक्सटेंशन, नई दिल्ली द्वारा मैनेजिंग आयरेक्टर 
एम . जमपाल सिंह पत्रा । 

( प्रातरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मोक्षेप : 
( क ) इस सूचना में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की प्रवधि जो बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । । 
( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा, अधोहस्तामरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों पोर. पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यया 
परिभाषित है , वही मर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 


SCHEDULE 
" Plot No 1 , Block No. 16 - B , Desh Bandhu Gupta 
Road , Karol Bagh , New Delhi, measuring 180 54 . 
yds: 
Date : 9th June , 1987 . 
Scal 
* Strike off where not applicable . 


अनुसूभी 
प्रापर्टी पियरग मकान न , म्लाक नं . 16, एक्सटेन, क्षेत्र 
करोलबाग, नई दिल्ली । बसरा नं . 1 और पातली नं . 1160, 
तादादी लगभग 280 वर्ग गज । 


तारीख ७ जून, 1987 
सोल 

* ( जो साग न हो उसे काट दीषिय ) 


। निर्देश से . माई . ए . सी ./ एक्यू ./ 6/एस प्रार- 3/ 9-86/ 447:- - 
मत. मुझे टी के माह प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 2690 के 
अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- इ . से अधिक है और 
जिसकी मख्या 16/ 3 है मथा ओ 16/ 3, रसू इ ए, करोलबाग, नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इमसे उपावन अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यानय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सारोख सितम्बर 
1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्योक्ति मम्पत्ति का उचित-बाजार मूल्य , उसके वृषपमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य मे उनत अन्मरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---- 
( क ) अम्तरण से हुई किसी आय को बाबत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर न के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 को 43 ) या धनकर 
अधिनियम ( 1857 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 
लिए , 


Ref. No. HAC .( Acq.)/ R . VI/SR- III /9 .86,447. -- 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B _ of the Income- tax Act , 
1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 
said Act have reasop to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs . 100000 and bearing No. R . No . 3 , in Block XVI 
in West Exten . Area situated at Karol Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and * registered under 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
the registering Officer at New Delhi in September 1986 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therofor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
ration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and transferee(s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Liability of the transferox to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


मत: अन उक्त अधिनियम की धारा 269- के अनुमरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उप -धारा ( 1 ) के प्रधान निम्न 
लिखित पक्तियों अर्थात् --- . 

1. श्री श्रीमती कुमारी प्रीतमसिंह मार्ज सुपुत्र स्वर्गीय एस भाग सिंह 
मर्ज , निवासी- 16/ 3, इन्ल्यू इ ए , करोल बाग, मई दिल्ली ( अन्तरका ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfered for the purposes of the Indian 


[ भाग-III - - उH 


• भारत का राजपत : मसाधारण 


( च ) ऐगी जिसो पाय या किसी अन वा अन्य भास्सियों, को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धनकर अधिनियम 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ प्रतरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया जाना माहिए. मा , छिपान में 
मुविधा के लिए , 


Income- Tax Act , 1922 ( 11 of 1922), or 
the said Act, or the Wealth -tax Act 1952 

( 27 of 1957). 
- Now, therefore, in pursuance of section 269C, I 
hereby ivitiato proxedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-sertion ( 1 ) of section 269D of the said Act. to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Shri Pritam Singh Bharj slo Late S. Bawa 

Singh Bharj Ro 16/ 3 1W. E. A. Karol Bagh , 
New Delhi -110005. 

( Tarnsferor ) 
( 2 ) M[s. Aeries Overseas Pvt. Ltd., 8| 16 , 

Kalkaji Exten . New Delhi through its 
Managing Director S. Jaspal Singh Batra. 

( Transferec ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may bo made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Offioial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires 

later. 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of publication of his i orice in the 
official Gazette ; 

SCHEDULE 
" Property bearing H . No . 3, in Block No. XVI, 
in West Extn . Area of Karol Bagh , New Delhi, 
falling in Khasra No. 1947[ 1164, Khewat No . 1 & 
Khatauni No. 1160 , Measuring about 280 sq . yds. 
Date : 9th June, 1987 . 
Scal 
* Strike off where not applicable . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरल में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उप - धारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तिमों अर्थात - - 
1. प्रामवो पिसवा मोहिनी राजपाल परनी श्री चन्द्रभान राजपाल 

मारा एटीरना चन्द्रभान राजपास निवासी-- 17ए / 58, सभ्यू इप, 
करील बाग, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सतपाल मार, नरेन्द्र कुमार धीर , 

विरेन्द्र कुमार धीर गुपूत्र बबरा नाध 
निवासी 16/ 17, टैगार मगर , 
सिविल लाइन्म, लुधियाना वर्तमान 2540 - y, 
जनकपुरी मई दिल्ली । 

( मंतरित। ) 


(a) 6X5 days frohe official 


को यह सूचना जार। करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शा करता । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ; 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामोल 
से 30 दिन को अवधि माद में ममाप्त हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारोख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपय किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरा के प. म लिखित में किए जा 


स्पष्ट करण - इसमें प्रयुक्त शम्मों पौर पदों का , जों व पफर अधिनियम 

1861 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -क में यपा 
परिभाषित है, वही अर्थ होग जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


प्लाट लैंड न. 58, नाक न. 17 - T, उम्म्यू इ ए, करोलबाग, 
नई दिल्ली । तावादी 234 वर्ग गज । 
सारीख 9 जून 1987 


मील 
* ( जो लागू न हो इसे काट लिए ) 


निर्देश से . आई . ए . सो . एक्य . /6/एम बार- 3/ 9-- 88/ 451 :..... 
प्रतः मुझे ट . के . माह मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 म के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वाम करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00,000/ द . 
से अधिक है और जिमकी संख्या . . . . . . है सथा जो 17 ए/ 58 सल्यू 
इए, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित है ( और हमसे जपानव अनुसूची 
में पूर्ण रुप में वर्णित है ) * रजिस्ट्रे कर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 190s का 16 ) 
तारीख सितम्बर 1986 को पूर्वोक्त संपनि के उचित बाजार 
मस्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और ममें 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति संपनि का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमाम प्रनिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रमिफम के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अनरक ( तरकों ) और प्रतरिगे ( अंतरितिगों ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं कहा गया है -- - 
( क ) अंतरण से हुई किसी ग्राप का वावर आयकर अधिनियम, 1961 

(.1961 का 43 ) के अधोम कर देने के अंतरण के वायिस्थ 
में कमी करने जा ममे बचने में सुविधा के लिए , और 


Ref . No. I. A. C. ( Acq .)/ R - VISR-III ) 9 - 86/ 451 . 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income -tax Act , 
1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as the 
said Act) have reason to helieve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 100000 and bearing No . Plot of Land No . 58 
situated in Block No. 17 - A , W . E . A . Karol Bagh , 
New Delhi measuring 234 . 22 sq . yd . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred and * registered under 

Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
the registering Officer at New Delhi in September 1986 
for an apparent consideration which is less than the 
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fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to belicve that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more han fifteen percent 
of such apparent consideration and that the conside 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


निर्देश नं . आई . ग . सी एक्य . / 6/ एग मार - 3/ 9- 88/ 452 : 
प्रत , मुझे टा के साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
जिसे इसमें इसके पम्पास " उम्त अधिनियम कहा गया है की धारा 
269 म के अधीन मक्षन अधिकार को यह विघाम करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिमका पश्रिम बाजार मूल्य 1, 00, 000/रु . से 
अधिक हमीर जिमको संख्या . . . . . . . है, तथा जो 9/ 8, देशवधू गुप्ता 
रोड, नई दिल्ला 1 में स्थित है ( और इसमे उपाव अनुसूची में पूर्ण 
से पणित है ), रजिस्ट्राकर्ता प्रधिकार, के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधान तारीख 
मिनम्बर 1983 को पूर्वोक्त संपनि के उचित बाजार मूल्य से कम 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रेरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित - बाजार भूस्म, 
उमफे वृश्यमान प्रनिपल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और अंसरक ( प्रतरकों ) और अंतरितों ( मतरितीयों ) के भीष 
ऐमे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है - 


( a ) facilitating the reduction if evasion of the 

liability of the transferop to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer; and 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferte for me purposes of the Indian 
Income Tax Act , 1922 ( 11 of 1922), or 
“the said Act, or the Wealth-tax Act 1952 
( 27 of 1957). 


( क ) अंतरण मे हुए किसी पाय को माबत आयकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उगमे मचने में सुविधा के लिए, 
पौर 


Now, therefore , in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proo- edings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section (1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Smt. Vishwa Mohini Rajpal Shri Chander 

Bhan Rajpal through Attorney Shri Chander 
Bhan Rajpal Ro 17A158 , W . E. A . Karol 
Bagh , New Delhi. 

( Transferor ) 


( ख ) ऐसी किमो प्राय या किसी भन या अन्य मास्तियों को , 

मिन्ह भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धनकर अधिनियम ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रतरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए, पा , छिपाने में 
मुविधा के लिए, 


(2 ) Shri Gatpal Whir . Shri Narender Kumar 

Dhir . Virender Kumar Dhir All sons of 
Shri Badri Nath Dhir Rio. 16 /17- B . Tagore 
Nagar, Civil Lines , Ludhiana at present 
250A, Janakpuri, New Delhi. ( Transferee ) 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग में अनुसरण में , 
मैं उमन अधिनियम की धारा 269 घी उप - धारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थान - -- 

1. श्री मदन मिह नय्यर मुगुत्र या अर्जन सिंह 
18/ 8, बी गुप्मा रोड , पहाड़गज, नई दिल्ली । 

( मनरक ) 
2. ध विनोद गोगिया सुपूत्र श्री जे आर गोगिया ( 2 ) सनील गोगिया 
सुपुत्र श्री जे आर गोगिया ( 3) श्रीमती सुषा गोगिया पत्नी श्री जी सी 
गोगिया 4319/ 3, अमार्ग रोड , दरियागंज , नई दिल्ली । 

( मंसरिती ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : -- 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Offioial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 


Tater . 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
official Gazette ; 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सपनि के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरु करता हूँ । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इम मुचना के राजपत्र में प्रमाणन का तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामोल से 
30 दिन की अवधि बाव मे अमाप्त होसी हों , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यमितयों में किसी व्यक्ति बारा । 


SCHEDULE 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रभागन की तारीख मे 45 दिन 

फे भोमर उक्न म्यावर संपत्ति में हितबन किमा अन्य 
व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा 
मकेंगे । 


" Plot of land No. 58 in Block No. 17 - A. W . E. A . 

Karol Bagh, New Delhi measuring 234. 22 
sy . yds. 
Date : 9th June, 1987. 


Scal 


स्पष्टीकरण - इगमें प्रयुका शब्दों और पदों, का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में यथा 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उभ अध्याय में विया 
गया है । 


* Strike off where not applicable . 
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भारत का सपश्न : प्रसाधारण 


- - -- - 


- - --.. 


... 


- - - -- 


- 


- - - -- - - - - - -- - - - - 


अनुसूची 
प्रापर्टी ने . 6/ 3 देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्लो दादी लगभग 
333 . 34 वर्ग गज स्वासरा नं . 915710 पौर 711 . 
तारीख 9 जून , 1987 

__ * ( जो लागू न हो उसे काट दं.जिए ) 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the official Gazette : 


SCHEDULE 
" Property bearings No . 8/ 8 Desh Bandhu Gupta 

Road , New Delhi , measuring about 333.34 
sq. yds. falling in Khasra No . 915/ 710 and 
711. " 


Date 9th June , 1987 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


Ref. No. IAC ( Acq.)/ VISR - III/9 - 56452.--- 
Whereas I, T . K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Incomc lax Act, 1961 
( 43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 
Act ) have reason to believe that tlle immovable pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs. 
1, 00 ,000 and bearing No . 818 , Desh Bandhu Gupta 
Road , New Delhi situaled at . . . . . . . . . (and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transferred an ,1 * registered under Registration 
Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the regis 
tering Officer at New Delhi in Sept. 1986 for an ap 
parent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have rea 
son to believe that the fair market value of the 
property as afcresaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee (s) has not been truly stated in . 
the said instrument of transfer with the object of : . . 
( a ) facilitating the reduction or evasion. of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respcci of any income aris 

ing from the transfer; and 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Inconie - Tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) , or the said Act , or the Wealth tax 

Act , 1952 ( 27 of 1957 ) . 
Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issuo of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
(1 ) Shri Madan Singh Nayyar So Sh. Arjun 

Singh Rļo 8|8, D .B . Gupta Road , Paljar 
ganj, New Dellii. 

( Transferor) 


निर्देश मं . आई . ए मी ./ ए पयू . / 6/ एस . प्रार- 1/ 9- 86/ 925 : - - प्रतः 
मुझे टी . के . माह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् " युक्त अधिनिगा " कहा गया है ) को धारा 269- ख 
के अधीन सभम अधिकारी को गर विश्वास कशी का हा है कि 
स्थाघर सम्पनि, जिसका उवि बाजार मुन्ध 1, 00, 000/ म . से अधिक . 
है और जिसकी संख्या . . . . . है नया जो बी - 2/ 63, ग्रगोर बिहार , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुगची में पूर्ण रूप से 
वणित है ) , * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई रिल्ली में भारतोन रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के आधोन तारीन . . . 
सितम्बर, 1986 को पूर्वान गम्मति के उचिन बाजार मूल्य से कम दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, जोर न पह विश्वाप करने 
का कारण है कि ययाति मम्मनि का उचित-बाना र मग, उसके दृश्य 
माल प्रतिफल से , ऐसे दूर समान प्रतिकन पत्र पनि मत पधित है और 
अन्तरक ( अन्नरकों ) और प्रतरिती ( अम्मगिनियों ) के बोच ो अन्नरण 
के लिए तप पाया गया प्रति निम्नलिधिन उद्देशन गे मा अन्तरग 
लिखित में वास्तविक रूप से तथा नहीं किया गया है --- 
( क ) अन्तरग गे गई किलो पाप को बाबा यार प्रधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

यागित्व में कमी करने या गुमसे वरने में मुविधा के लिए और 
( ख ) ऐमी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1951 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 का 27 के प्रयोजनार्य अनारसी द्वारा 

प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , EिTET में नया : लिए , 
प्रन , श्रा , उत, प्रतिनिन को बाग 2 3 3-7 के मनपरग में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 250-1 का जवार ( 1 ) के प्रवीर निम्न - , 
लिखित काक्तियों, पर्यान् :---- 
१. श्री मनमोहन सिंह मु पुन श्री गुरम सिंह नियागो- 1 5-नुगलक 
गेड, नई शिनी । 

( अन्तरत ) 
2. धी रागोष अनवान पुत्र श्री एम . एम . अपवान और श्रीमति 
गजगनी अग्रयाल पन्नी श्री एम . एस . प्रयवार निवामी बो - 241 , 
हेरावालान नगर, दिल्ली । 

( अन्तरितो ) 


( 2 ) Shri|Smt./ Km. ( 1 ) Vinod Gogia S/o Sh . 

J . R . Gogia ( 2 ) Sh . Sunil Gogia Slo J . R . 
Gogia ( 3 ) Smt. Sudha Gogia Wo Sh . G . C 
Gogia all Rio 43193 Ansari Road , Darya 
Ganj, New Delhi 

( Transferec ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्न मम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही 
णम करता हूं । 
गत गम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
propery may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid pesons within a period 

of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of no 
tice on the respective persons , whichever 

period expires later, 
454GI/ 87- - 2 


( 4 ) इस गूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की 

अवधि या सभ्यम्बन्धी नि पर सूचना की नामी न गे 30 
तिन की अवधि बाद में पास होनो हो , के नाम पूर्वान 
ग्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
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( ख ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोष से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किपो मन्त्र व्यक्ति 

मारा, अघोहस्तामरी के पास निखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त गम्दों और पतों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 फा 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


(2 ) Shri Rajiv Aggarwal 

S / o. Sh. S. S. Aggarwal , and 
Smt . Raj Rani Aggarwal 

W / o . Shri S . S . Aggarwal both residents of 
B - 241 , Derawalan Nagar , Delhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 


अनुसूची 


प्रापर्टी में . बी - 2/ 63, अशोक विहार फेप- ? दिल्ली । 
तारीख 9 जून , 1987 


(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
Ref. No . . I. A. C. ( Acq) / VI /SR-I/ 9- 86 /925. 
Wereas I, T .K . Sab being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property, 
having a fair market value exceeding Rs 1,00 ,00 ) ! 
and bearing No B -2 /63 , Ashok Vihar, Phase- II, 
Delhi, situated at Delhi (and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) has been transfered and 
" registered under Registration Act 1908 (16 of 1908 ) 
in the Office of the registering Officer at N , Delhi 
in Sept. 1987 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair mirket value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefore by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the cousi 
deration for such transfer as agroad to between the 
transferor(s) and transferes(s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


THE SCHEDULE 
" Property No . B-2 / 53, Ashok Vihar , P1153-II , 

Delhi" . 
Date 9th June , 1987 . 
Seal 
* Strike off where not applicable. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in resp : ct of any incom : arising from the tr ins 
fer , and 


(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income Tax Act. 1922 (11 of 
1922), or the said Act. or the Wealth -tax Act, 1952 
( 27 of 1957). 


निर्वेमा सं० आई 

ए स्पू . 6/T . प्रार-1/ 9 - 85/ 927 : - -प्रतः मुझे 
टो .के . सह पापकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिपे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269- 5 के प्रधान सक्षम अधिकारो को 
यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर मम्मत्ति, जिसका उचिन 
बाजार मुल्य 1, 00, 000/- , मे प्रधिक है और जिनकी मछपा . . . . 
है तथा जो 4866, हरवंम सिंह स्ट्रोट नं . 24, दरियागंज, दिल्ली में 
स्थित है ( और चने उगाच अनुसूबो के पूर्ण हप से वणिर है ), * रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्राकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान " सक्षम अधिकारी के कार्यालय 
में भारतीय भापकर अधिनियम 1961 की धारा 269- Fख के अधीन 
सारीख . .सितम्बर , 1986 का पूनि मम्मसि के उमिन बाजार मूल्य 
से कन दुपयमान प्रतिफन के पिर अत्तरित की गई है और ने यह 
विश्वास करने का कारग है कि पार्योक्न गति का उचित-बाजार 
मून्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे इमाम प्रतिक न के पन्द्रह प्रतिमान 
प्रधिक है और अम्मरक ( अन्तरकों ) और अन्सारतो ( मन्नारतियों ) के 
बोच ऐगे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिकन निम्नलिविन उद्देश्य से 
अका अन्तरण लिखित में वास्तविक प पे कमिस नहीं किया गया है - 
( क ) अन्तरण मे मुई किमो प्राय की बात आपकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अमरक के दायि-व 

में मामी करने या उसने वो में सुविधा के लिए, और 
( ख ) ऐपो फिमी आप या किमो धन पा प्रम पास्तिमा का , जिन्हें 

भारतीय प्रा . अधिT , 1322 ( 1 9 2 2 का 11 ) या 
पाकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) मा धनगर 
प्रतिनियम , 1957 का 27 के प्रयोगार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नही किया गया नाना चाहिए था , किमाने में सुविधा के 


Now, therefore, in pursuance of section 269C, I 
hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the said Act. to the 
following persons, namely : 
(1 ) Shri Man Mohan Singh 
• S/ o . Sh. Gurmukh Singh 
R / o. 16- Tughlak Road , New Delhi . 

( Transferor) 


लिए, 


11 


%3D 
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भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
- - ---- - - 

- - -- - - - - - - - - - -- 

- - .. - - - - -- - - - - -- --- - -- 
प्रतः, प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 2699 ग के अनुसरण में , मैं 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उपधारा ( 1 ) के प्रधान निम्न liability of the transferor to pay tax under the said 
लिखित उपफिनगों, पर्यान् :--- 

Act in respect of any income arising from tho transfer ; 

and 
I. श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स , डा . स्वरूप गुप्ता फरसा मैनेजर 

माफ श्री प्रोम प्रकाश गुप्ता ( एमयुएफ ) 4318/ 3, दरियागंज , 
नई दिल्ली । 

(b ) facilitating the concealmont of any inzɔn , or 
__ ( अन्तरका ) 

any moneys or other assets which have not been or 
2. मैमर्स सन्धू कन्स्ट्रक्शन 2 मी , पराग हा . सी . टी . देशमख भाग which ought to be disclosed by the transferes for the 
बम्बई पार्टनर श्री टी . एस . पनजाबी 

( मन्तरिती ) 

purposes of the Indian Income- Tax Act. 1922 ( 1l or 

1922 ), or the said Act. or the Wealth -tar Ait . 1952 
को यह सूचना जारी करके पूक्ति मम्मत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही (27 of 1957 ) 
शुरू करता हूं । 

Now , therefore, in pursu1122 of 323tini 237 . I 
उक्त नम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में काई मा आक्षप : 

hereby initiate producoedings for the a : 1113itid 1. ) , 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

the aforesaid property by the issue of ills 10 : 11 
अपधि या नासम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील मे 30 

sub- section ( 1 ) of section 269D of the sail A : :, to thy 
विन की अवधि बाद में समाप्त होता हों , के भीतर पूर्वोक्त 

following persons, namely : 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 

( a ) Shri Om Prakash Gupta , 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

S / o Late Dr . Sarup Gapta , 
भीतर उक्त म्यावर सम्पत्ति में हितबल किसी अन्य व्यक्ति 

Karta Manager of Sh . Oin Parkash Gupta , 
वारा , अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे। 

(HUF) 
4318 / 3, Darya Ganj , 

( fransferor ) 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त . शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम 

New Delhi. 
196.1 ( 1961 का 43 ) अन्याय 20-फ में यथा 
परिभाषित है। वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

(2) M /s. Sindhu Construc: 121, 
गया है । 

27 - B, Parag, 

Dr. C . T . Deshmukh Marg , 
अनुसूची 

Bombay Through its partner 
पो . नं . 4866 हरवंश सिह स्ट्रीट नं . 24 परियागंज , दिल्ली 

Sh. T . S. Punjabi. 

( Transferes ) 
तादादी 28 3 वर्ग फीट 
तारीख 9 जून 1987 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
*( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

property may be made in writing to tho 

undersigned : 
Ref. No . I. A. C. ( Acq)./ VI /SR-I/ 9-86/ 927. 

( a ) by any aforesid persons within a pariod of 45 
Whereas I, T .K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-lax Act, 1961 (43 of 

days from the date of publication ofthis notic : 
1961 ) hercinafter referred to as the said Act ) have 

in the Official Gazette or a period of 30 days 

from the service of notic , on the respective 
reason to belielve that the immovablc property hav 
ing a fair market value exceeding Rs. 1,00 ,000 /- and 

persons, whichever period expires later . 
bearing No. 4866 , in Harbans Singh Street situated at 
No . 24 , Darya Ganj, Delhi. (and more fully described 

(b ) by any other person intersted in the said im 
in the Schedule annexed hercto ) has been transfered 

movable property within 45 days from the date 
and * registered under Registration Act, 1908 (16 of 

of the publication of this notice in the official 
1908 ) in the Office of the registering Officer at N . 

Gazette ; 
Delhi* has been registered with the Competent Au 
thority u /s 269 A B of the I. T . Act, 1961. read with rule 
48 DD (4 ) of the Income Tax Rules 1962 in Sept 1986 

THE SCHEDULE 
for an apparent consideration which is less than the " P . N . 4866 , in Harbans Singh Street , 
fair market value of the aforesaid property and I have 

No. 24 - Darya Ganj , 
reason to believe that the fair market value of the pro 

Delhi measuring 283 sq. yds." 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such 

Date 9th June , 1987 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor (s ) Seal 
and transferee (s) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 

* Strike off where not applicable . 
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नई दिल्ली, 11 जून , 1987 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो भायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 को 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
निर्देश से . आई . ए . सी ./ एक्यू ./6/एस . भार.-1/ 9-86/ 323:-- 

परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस भध्याय में दिया 
प्रतः, मुझे दी . के . साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

गया है । 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कराने के कारण है * ( जो लागू न हो उसे फाँट दीजिए ) 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00,000/- र , से 
मधिक है और जिसकी संख्या . . . . . . है तथा जो 28- सी , पलोपुर 

अनुसूची 
रोड, दिल्ली- 1 में स्थित है ( और इससे उपाब अनुसूची में पूर्ण रूप से 

प्रथिभाज्य प्रोपदी मं . 28- सी , क्षेत्र 700 वर्गगज स्थित अलिपुर रोड, 
वर्णित है ), * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय 

दिल्ली । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
सितम्बर, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम तारीख 11- 6-87 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित -बाजार मूल्य , 

New Delhi, the 11th June, 1987 
उराके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

Ref . No. I. A. C . ( Acq )/ VI/ SR-I/ 9- 86 /923 : --- 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित Whereas, I, T . K . Sah bcing the Competent Authority 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया under section 269B of the Incoinc - tax Act, 1961 
गया है : -- - 

(43 of 1961) (heroinafter referred to as the said 

Act ) have reason to believe that the immovable 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर अधिनियम , 

property , having a fair market value exceeding 
( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

Rs. 1, 00 ,000 /-and bearing No Undivided property 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और 

No. 28 / C , Alipur Road , situated at Delhi ( and more 

fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्सियों को , जिन्हें 

been transfered and " registered under Registeration 
भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 

Act 1908 ( 16 of 1903 ) in the Office of the registering 
प्रायकर पधिनियम , 1961 ( 1961 को 43 ) या धनकर 

Officer at N. Delhi in Sept. 1987 for an apparent 
अधिनियम 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 

consideration which is less than the fair market value 
प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

of the aforesaid property and I have reason to believe 
के लिए , 

that the fair market value of the property as aforesaid 

exceeds the apparent consideration therefor by more 
अत:, अब, उक्त , अधिनियम की धारा 269- ग गे अनुगरण में , मैं 

than fifteen percent of such apparent consideration and 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित 

that the consideration for such transfer as agreed to 
व्यक्तियों, अर्थात् :- -- 

between the transferor(s ) and transferce(s) has not 

been truly stated in the said instrument of transfer 
( 1 ) श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल सुपुत्र स्यगीय श्री मार. एल . अग्रवाल 
स्वयं प्रौर जनरल एटोरनी श्रीमती मीना प्रअयाल और संदीप 

with the object of : 
अग्रवाल निवासी -28, अलीपुर रोड, दिल्ली । ( अन्तरक ) ( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax undor the said 
( 2 ) श्री अनिल मुलचंदानी सुपुत्र स्वर्गीय नानक राम 2. श्रीमति 

Act in respect of any income arising from the transfer : 
. नीरु मुलचंवानी पत्नी श्री अनिल मूलचंदानी 3. जगवीश 
मूलचंदानी सुपुत्र स्वर्गीय श्री नानक राम ( 4 ) पुष्पा मूलचंदानी 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
पत्नी अगदीश मूलचंदानी निवासी बी . डी . एस्टेट, सिविल 

any moneys or other assets which have not been or 
लाइम्स दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 

which ought to be disclosed by the transferee for the 
को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही 

purposes of the Indian Income- Tax Act. 1922 (11 of 

1922 ), or the said Act, or the Wealth -tax Act. 1952 
शुरू करता हूँ । 

( 27 of 1957) . 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I 

hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की aforesaid property by the Issue of this notice under 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 sub - section ( 1) of section 269D of the said Act. to the 
दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त following persons, namely : 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 

(1) Shri Satya Prakash Aggarwal 

S/ o. Late R. L . Aggarwal for sclf and as 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीस्य से 45 दिन 

Genl. Attorney of Smt. Bina Aggarwal and 
के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
बारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Sandeep Aggarwal 
R / o. 28 , Alipur Road, Delhi ( Transferor). 


and 
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( ख ) रेसो किसी प्राय मा किसी धन या मम्य मास्सियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 को 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
मधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रस्तयिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए, 


( 2 ) Shri/Smt./ Km. 
(1) Anil Moolchandani 

S/ o. Late Nanak Ram 
( 2 ) Smt . Neeru Moolchandani 

W / o. Anil Moolchandani 
(3) Jagdish Moolchandani 

S / o . Late Sh . Nanak Rain 
(4 ) Smt. Pushpa Moolchandani 

W / o . Sh. Jagdish Moolchandani 
R / o. 100 B. D. Estate, Civil Lines, Delhi. 

__ ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the sail 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice is the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 

later 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazettes 


यत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मै 
उक्त अधिनियम की धारा 289 4 को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों प्रति : --- 
( 1 ) स . जोगिन्दर सिंह, गुन्न स . किसन सिंह जे . -3/ 13 4, राजोरी 
गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) म . सतकार इन्टरनेशनल द्वारा पार्टनर श्रीमसी पाशा गुलाटी 

पस्नी श्री नन्द किशोर गुलाटी और मोहन गुलाटी पस्नो श्री 
मुलक राज निवासी जे .-3/ 135 राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्भन के लिए कार्य 
वाही शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माशेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को सामील 
से 30 विन को अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के पजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पसि में हिनबर किसी भन्य व्यक्ति 

द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शयों मोर पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, यही पयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


THE SCHEDULE 
" Undivided property No. 28/ C , Area 700 sq. yds. 

situated at Alipur Road , Delhi” . 
Date 11th June, 1987. 
Seal 
* Strike off where not applicable 


अनुसूची 
मो . नं . जे . - 3/ 134, राजौरी गाईन, नई दिल्ली 
सारीख 12-6-87 
मोहर 


* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


New Delhi, the 12th June, 1987 


नई दिल्ली, 12 जून , 1987 
निर्वेश से . पाई . ए . सी ./एक्यू ./ 6/एस . पार .-II/ 2-88/ 415:--- 
पत: मुझे --- - - - - - - - - पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने फा 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ 

. से अधिक है और जिसको संख्या जे .-3/ 134 है तथा जो राजौरी 
गाईन, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपावर प्रसुसूची में पूर्ण 
म्प से वर्णित है ), * रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 को 16 ) के अधीन 
तारीख सितम्बर, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्षोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मूल्य, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
रसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उस्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) पन्तरण से हुई किसी माय को मानत आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रतिरक 
के दायित में कमी करने मा उससे बचने में सुविधा के 
लिए और 


Ref . No .I. A. C . ( Act)/ Range VI /SR-II/ 9- 86 / 415 : 
Whereas I T . K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) hereinafter referred to as the said Act have 
reason to believe that the immovable property, having 
a fair market valus exceeding Rs. 100000 /- and bearing 

No . J - 3/ 134, Rajouri Garden situated at New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule -annexed 
hereto ) has been transfered and * registered under 
Registration Act 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the 
registering Officer at N. Delhi in Sept. 1986 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 


- - - 


- - 


- - 


- - 
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- - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
reason to believe that the fair market value of the 

निर्देश से . पाई . ए . सी . /एक्यू .- 6/ 37 ई मी / 5- 86/ 88: - - यतः 
property as aforesaid cxceeds the apparent considera मुम टी . के , साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे 
tion therefor by more than fifteen percent of such इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ब 
apparent consideration and that the consideration for के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
such transfer as agreed to between the transferor (s) स्थावर सम्पत्ति , जिसमा उचित बाजार मूल्य 1,00, 000/ रु . से अधिक 
and transferec (s) has not been truly stated in the said है और जिसकी संख्या है तथा जी . प्लेट में . यू . जी . 
instrument of transfer with the object of : 

9 व एल .9 प्लाट नं . 10 पाशफप्रली रोड नई दिल्ली में स्थित है 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

है ( और इससे उपाधत अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) , के अधीन 
liability of the transferor to pay tax under the said Act 

सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 
in respect of any income arising from the transfer , and 

की धारा 269 क ख के अधीन तारीख सितम्बर , 1987 को पूर्वोक्त 

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्त 
(b ) facilitating the concealment of any income 

रित की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पर्वोक्त 
or any moneys or other assets which have not been or 

सम्पत्ति का उचित बाजार सम्प, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्य मान 
which ought to be disclosed by the transforce for the 

प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और प्रतिरक ( अन्सरकों ) और 
purposes of the Indian Income- Tax Act . 1922 ( 11 of 

अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया 
1922 ) or the said Act, or the Wealthtax Act. 1952 

प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
( 27 of 1957 ). 

से कथित नहीं किया गया है : - - 
___ Now, therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत मायकर अधिनियम , 
aforesaid property by the Issue of this notice under 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
sub -section (1) of section 269D of the said Act, to the 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
following persons, namely : 

और 
(1) S . Joginder Singh 
S/ o . S . Kishan Singh 

( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 
J -3/134, Rajouri Garden , New Delhi. 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
( Transferor ) 

11 ) मा प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(2) Shri M /s. Satkar International through 

यो धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 

मा अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने 
its partner Mrs. Asha Gulati 
W / o . Mr . Nand Kishore Gulati and 

में सुविधा के लिए , 
Sh. Mohan singh 

प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रम. सरण में , मैं 
S / o. Mulakh Raj, J- 3/135 (J -3/ 135 ) 

उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीम निम्म 
Rajouri Garden, New Delhi . 

लिखित ग्यक्तियों अर्थात् : -- 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned — 

( 1 ) मै . एसल प्रोपरटीज और इण्डस्ट्रीज बी .- 10, लारम्स रोड , 
औद्योगिक एरिया मई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this 

2 ) मै , जैकसन लैबोरेट्रीज 1498, पहली मंजिल, भागीरथ प्लेस । 
notice in the Official Gazette or a period of 

दिल्ली - 8 

( अन्तरिती ) 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही 
later 

शुरु करता हूँ । 
(b ) by any other person interested in the said 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशाम की तारीख से 45 दिन की 
Official Gazette ; 

अधि या सरसम्बन्धी व्यमियों पर सूचना की सामील से 
Explanation -- The terms and expressions used 

30दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
herein as are Defined in Chapter XXA of the said 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशाम की तारीख से 45 दिम के 
THE SCHEDULE 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
" J-3 /134 , Rajouri Garden , 
New Delhi " 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो मायकर अधिनियम 
Date 12th June , 1987 

1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 30-4 में यथा 
Seal 

परिभाषित है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
* Strike off where not applicable . 
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अनुसूची 
एल 9, अपर प्राउंड फ्लोर व लोफ्ट 


फ्लैट में . यू . जी . 


फ्लोर प्लाट नं . 10 पाशफ अली रोड , नई दिल्ली । 
तारीख 12- 6- 87 
मोहर 

* (ो लागू न ही उसे काट दीजिए ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this . 
notice in the Official gazette or a period of 
30 days from the serivce of notice on the 
respective persons , whichever period expires 
later, 


(b ) by any othe : person interested in the said 

innovabls property within 45 days from the 
date of the priblication of this notice in tho 
Official Gazette ; 


Explanation - The terms and expressions used 
herein as are Defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sam ; mazin : as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDUL. E 


Ref . No. I. A. C .( Acq)/ Range VI/ 37EE/9-86/88. 
Whereas I , T . K . SAH being the Competent Autho 
rity under section 269B of the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) ( hcreinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 1,00 ,000 / 
and bearing No. Flat No . UG- 9 & I.- 9 / Upper 

Ground Floor and Loft Floor / 377.65 and 285. 39 
sq. ft. situated at 10, Asaf Ali Rd . N. Delhi ( and more 
fully described in the Schedule -annexed hereto ) 
has been transferred and whas been registerod with the 
Competent Authority u/s 269 A B of the I. T . 
Act , 1961 read with rule 48 DD (4 ) of the Income 
Tax Rules 1962 in Sept. 1986 for an apparent consi 
deration which is less than the fair inarket value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor( s) and trans 
feree( s) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


" Flat No . UG-9 & L - 9 / Upper Ground Floor 
and Loft Floor / 377. 65 ; & 285. 39 sft. " Plot No . 10, 
Asaf Ali Road , New Delhi. 


Datec 12th June, 1987 . 
Seal 

* Strike off where not applicable 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from the transfor , 
and 


निर्देश से , आई . ए . सी ./ एक्यू .. 6/ 37 ई . ई .- 9- 86/ 90: -- :प्रत 
मम् टी . के . शाह प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 स 
फे अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका चित्त बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से 
अधिक है और जिसको संख्या 17 ए है तथा जो नजफगढ़ रोड़ इण्ड 
स्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाय मम सूची में 
पूर्ण रूप से णित है ), * सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्राय 
कर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन तारीख सितम्बर, 
1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्य - . 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत मधिक हैं 
मौर प्रतिरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उपत 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : - - 


( b) facilitating the conccalment of any income or 
any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- Tax Act. 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1952 
( 27 of 1957 ). 


( क ) प्रसरण से हुई किसी माय की पाबत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के मातरफ के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और 


___ Now, therefore , in pursuance of section 269C, 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub -section (1) of suction 269D of the said Act, 
to the following persons, namely : 
( 1) M/ s Essel Properties & Industrics 

B - 10 , Lawrence Road Indl. Area , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
(2) M /s Jackson Laboratories 

1496, Ist Floor , Bhagirath Place , 
Delhi -110006. 

( Transferee ) 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 को 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए, 
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प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं 
भक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्भ 
लिखित पमितयों अतिः-- 
( 1 ) श्रीमती नरिधर कान्ता परमी बीमती सन्तोष क.मारी 16-1, . 
कमला नगर, दिल्ली- 7 

( प्रतिरक ) 
( 2 ) मै . विपुल प्रीपरटीज प्रा . लिमिटेड बी -9, मायापुरीणस्ट्रीयल 
एरिया, फेज-1 , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाही शुरु करता है । 

उपत. सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रामेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 
30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होते हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा : 
( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी अन्य व्यक्ति 

बारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों औः पदों का , जो पायक अधिनियम 

10 6 1 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा-परिमा - . 
गिम है, वहीं भर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनु सूची 
प्लाट नं . 17-र , नजफगर रोड इम्हस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली तादादी 
1993 . 3 वर्गगण 
तारीख 12- 6- 87 


(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferee for the 
purposes of the Indian Income Tax Act. 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 1952 
( 27 of 1957). 

Now, therefore , in pursuance of section 269C , 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub- section ( 1) of section 269D of the said Act to 
the following persons, namely : 
(1 ) Smt. Narinder Kanta and Smt . Santosh 

Kumari, 
16 - E , Kamla Nagar, 
Delhi -110007. 

( Transferor ) 
( 2 ) M /s. Vipul Properties ( P ) Ltd . 

B -9 ,Maya Puri, Indl. area , Phase -I 
New Delhi. 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 

later 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette : 


मोहर 


* ( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 

Ref . No . I. A. C .( Acq)/ Range VI / 37EE/ 9 -86 / 
90. -- Whereas I, T. K . SAH being the Competent 
Authority under section 269B of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 1, 00 , 000/- and bparing No. Plot No. 17- A , 
situated at Najafgarh Road Industrial area , New 
Delhi (and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) has been trasferred ind has been 
registered with the Compctent Authority u/ s 269 AB 
of the I. T . Act, 1961 read with rule 48 DD (4 ) of 
the Income Tax Rules 1962 in Sept. 1986 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds th : apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between tlic 
transferor ( s ) and transferee (s ) has rot been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
cbject of : 
. ( a) facilitating the reduction or evasion of the 
liabllity of the transfcror to pay tax inver the said 
Act in respect of any income arising from the transfer, 
and 


Explanation - - The torms and expressions used 
hereia as are clefined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaning as given in that 
Chapter . 

SCHEDULE 
" Plot No . 17- A , Najafgarh Road , Industrial 
area , New Delhi Measuring 1995 .3 54 . yds. 
Date - 12th June 1987 . 
Seal 
. * Strike off where not Applicable 

निर्देश म. आई. ए. सी./एक्यू. 0/ 37ई.ई./ 9- 86/ 18 2. -.- प्रत मुझे टी . 
के . साह आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पात् उक्त अधिनियम कहा गया है को धारा 269 के अधीन सभम 
अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - रु. से अधिक है और जिसकी सख्या 
. . . . . . . . . तथा जो बारा हिंदुराव , मया रोहतक रोड व किशनगंज 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे आवयं अनुसूची में पूर्ण रूप से पणित 
है ), सत्ता प्राधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 28 फन के प्रधान तारोख सितंबर 1986 को पूर्वोक्त संपति के 
उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति संपत्ति का 


[पाHI - atil 


भारतका रापपा : भसाधारण 


उचित-बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरितों ( भंत 
रितियों ) के बोध से अम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अम्तरण लिखित में पास्तवि रूप से कपित नहीं किया गया 


( क ) भन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 
( ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 को 11) या 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या बनकर 
मधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


Ref. No. I. A. C. ( Acq )/ Range VI / 37EE/ 9- 86 /182. 
Whereas I, T. K . Sah, being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) ( hereinafter referred to as the said Act) have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 100000/- and boaring 

No. D . C. M . Ltd ., at Bara Hindu Rao , New 
Rohtak Road , Kishanganj, Delhi. (and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been 
transferred and has been registered with the Competent 
Authority u/ s 269 A Bof the I. T . Act, 1961 read with 
rule 48 DD ( 4 ) of the Income Tax Rules 1962 in Sept. 
1986 for an apparent consideration which is less than 
the fajr market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent conside 
ration therefor by more than fiteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor(s) 
and transferee( $) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object ot : 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under tho said 
Act in respect of any income arising from the transfer, 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269 प को उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
अफ्तियों प्रात् : -- 


and 


1. श्री/ श्रीमती कुमारी मै . कैलाशनाथ एंड एसोसियेट्स 
18 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001 

( अंतरक ) 
2. श्री / श्रीमती/ कुमारी म. सी . सी . एम. लिमिटेड ( अन्तरिसी ) 

माड़ा हितराव, दिल्ली 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही शुरू 
करता हूं । 
उक्न संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को 

अवधि या तत्मबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किमी व्यक्ति द्वारा; 


(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income Tax Act . 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealthtax Act , 1952 
( 27 of 1957). 

NOW , therefore , in lines arce of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 269D of the said Act to the 
following persons , namely : 
(1) M /s.Kailash Nath & Associates 

18, Barakhannba Road , 
New Delhi-110001 

( Transferor ) 
( 2 ) M /s. DCM Limited . 
Bara Hindu Rao , Delhi. 

( Transferee ) 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर 

उक्त स्थावरसम्पत्ति महिसवस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधौ 
हस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पपों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 फा 43 ) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( 1) हर एक बस मावासीय भवनों में कुल बने हुए वविक्रय योग्य 

ऐरिये का 52 % पौर 


Objections, if any , to the acquisition of iho said 
property may be made in writing to the undersigned 


( 2 ) हर एक माठ फ्लैटिड फैक्टरीज में कुल बने हुए ब विक्रय योग्य 

परिये का 60 % जो कि मै. कलाशनाप एंर एसोसिमेट्स वाय , 
ओ. सी .एम. की बाग हिंदू राब , नया रोहतक रोग 
ब किशनगंज दिल्ली में स्थित जमीन पर बनाये जाएंगे । 


(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons,whichever period expires 

later 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette ; 


सारीब 12- 8- 87 


मोहर 


( जो सागर होताहो उसें काट विजिए ) 
454GI/ 87 
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2. श्री / श्रीमति कुमारी मोरियण्टल मरकंटाइल्स कं . लिमि . 

पंजीकृत कार्यालय 36ए एए बी , प्रतापदित्य 

रोड, नईदिल्ली । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू 
करता है । 


Explanation — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
(i ) 52 % of the total built up and all other saleable 

.. areas in each of the ten residential ; and 
(ii) 60 % of the total built up and all other saleable 

areas in cach of the eight flatted factories., 
buildings to be constructed by M /s. Kailash 
Nath & Associates on the land in possession 
of DCM Ltd. at Bara Hindu Rao , New 

Rohtak, Road, Paharganj, Delhi. 
Date 12th June, 87. 
Seal 
* Strike off where not applicable . 

निर्देश सं . माई. ए. मी ./ एक्यू / 6/ 3785/ 9- 86/ 184.-- प्रतः मुझे टो . . 
साह मायकर अधिनियम, · 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें इसके 
पश्चात् सक्त मधिनियम कहा गया है की धारा 2690 के अधीन समम 
प्राधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्मावर संपति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु. से अधिक है और जिमकी संख्या 
. . . . . . . . - है तथा जो 10- सी , कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में 
स्थित है और इससे उपाबा अनुसूची में पूर्ण रूप से पर्णित है , 
सक्षम अधिमारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 269कख के अधीन गारीख सितंबर 1986 को पूर्वोक्त संपत्ति के 
उधित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफलके लिए अन्तरित की गई है 
पौर ममे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्ति संपत्ति का उषित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अम्तरितों ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --- 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप ; 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
पिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
सष्टीकरण :इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो सायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के प्रयास 204 में यमा परिभाषित 
है, वही प्रर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्रापर्टी विपरिग मं . 10 सो कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली । 
तारीब 12- 6-87 


मोहर 


" जो लागू न हो उसे काट दीजिए 


( क ) अनरण में ईको प्राय के बाबत आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा के लिए, और. 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या फिपी यन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायफर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 13 ) या धनकर 
प्रधिनियम , ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अतरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


Ref . No . I. A. C. ( Acq)/ Range VI / 37EE/ 9 - 86/ 184 
Whereas I. T . K . Sah, being the Competent Authority 
under section 269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 
of 1951) (hereinafter reforrelt) is the sail 4 st) have 
reason to believe that thọ immovable property,having 
a fair market value exceeding Rs. 100000 /- and bcaring 
No. 10 - C Kasturba Gandhi Marg, New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule -annexed 
hereto ) has bian transferred 311 * has been registered 
with the Competent Authority u/s 269 AB of th : I. T . 
Act, 1961 read with rule 48 DD (4 ) of the Income Tax 
Rules 1962 in Sept. 1986 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
proporty and I huve reason to believe that the fair marks 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent og videration and that the conside 
ration for such transtor agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee(s ) has not been truly stated in 
the sail 13stru nunt of transfer with the object of: 


लिए , 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की पारा 269घ को उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियो प्रथा । - - 
1 . श्री / धीपतो कुतरी । सतीश कोहली 1/ 2 जनपथ लेन, नई दिल्ली 

( अंतरक ) 
( 2) राजन ज्योतिश कोहली एस-154, ग्रेटर कैलाश- 2 

मई दिल्ली । 
( 1) रमेश राज कोहली डी - 21, एन डी एस ई 2 , 

नई दिल्ली । 
( 4 ) विवेका कोहली 10वी, सर गंगाराम हास्पिटल 
नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under · the said 
Act in respect of any income arising from the transfer , 
and 


(6 ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indiaa loco .ns- Tax Act , 1927 


माग III 


पर 1] 


भारत का राजपके प्रसाधारण 


19 . 


- - 


- 


- - 


1981 को धारा 269 के अधीन नारीख सितंबर 1986 को पूर्वोक्त 

गति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति 
संपत्ति का उचित-बाजार मूल्य, उपके दृश्यमान प्रतिफल गे, से दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अनरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरितों 
( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित 
नहीं किया गया है - - 


( क ) अन्सरण से हुई किमी प्राय की बाबत पाकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन कर देने के प्रन्सरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और 


(11 of 1922) or the said Azt . or the Wealth - tax 
Act , 1952 ( 27 of 1957) 

NOW , therzfore , in pursu ince of scction 26 % , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub -section (1 ) of section 269D of the said Act. to the 
following persons, namely : 
( 1) Shri Satish Kohli, 

1 / 2, Jinpath Lin ;, N : w Dilhi., 2 Rijen 
Jyotish Kohli S-154, G. Kailash-II, 

( Transferor ) 
3 . Ramesh Raj Kohli, 
D - 21 , NDSE- II and Sh Vivek Kohli , 
10 - B , Sir Ganga Ram Hospital Road , 
New Delhi. 

( Transferer) 
( 2 ) The Oriental Mercantile Co. Ltd., 

Regd. Office : 36 , A & B , 
Pratapaditya Road , 
Calcutta - 700026 . 

(Transferee ) 
M /3. Khaitan Electricals Ltd . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazzette or a period of. 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons, whichever period expres later 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazzette . 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर प्रधि 
नियम 1957 का 27 के प्रयोजना अन्तरितो द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


पत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसार में , में उक्त 
अधिनियम की धारा 2694 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : 


1. श्री / श्रीमती कुमारी 


एस बी सेल्स लिमि . 

बी - 1, प्रेसल भवन , 16- के 
दिल्ली । 


जी मार्ग, नई 

( अन्तरक ) 


2. श्री/ श्रीमती कुमारी 


यूपी टाउन ट्रेडिंग एंट इंवेस्टमेंट, लिमि . 
504/ 32 -33 कुसूल बाजार, नेहरू प्लेस नई 
दिली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्म संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू 
करता हूं । 


उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


Explanation – The terms and expressions used herein 

as are efined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


( क ) इम गूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
. अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 
की अवधि बांध में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में किसी व्यक्ति द्वारा । 


THE SCHEDULE 
" Property bearing No. 10 - C , Kasturba Gandhi 

Marg, New Delhi" . 
Dated 12 June, 1987. 
Seal 
* Strike off where not applicable 


( ख ) इस पूचना के राजा में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के 

भीतर उ स्याघर संपत्ति में हिप्रद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , 
प्रवाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


· निर्देश सं. पाई. ए. पी. एकपू. 6 37159- 86/ 15 2.--- प्रतः, मुझे , टी . के . 
साह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका 
पित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या 
- -- - - - है तथा जो फ्लैट नं. 312, सिम्केिट हाऊस, 3, पोल रोहतक 
रोग, मां विरली में स्थित है ( मौर इससे उपायस मनुसूची में पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), * सक्षम अधिकारों के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 


अनुसूजी 
पपेट में. 312 नाबादी, 485 वर्ग फीट सिंडीकेट हाउस , 3 प्रोल्ल रोहतक 
रोग, नई दिल्ली । 
तारीख 12-6- 87 
* जो लागूम हो उसे काट दीजिए 
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(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette ; 


Explanation — The terms and expressions used 
herein as are Defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that. 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


" Flat No . 312 measuring 485 sft. in Syndicate 
House , 3, Old Rohtak Road , Delhi," 


___ Ref. No. I. A . C . ( Acq)/ VI/ 37EE/9-86/152.-- 
Whereas, I, T . K . Sah being theCompetent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 1,00 ,000 / 
and bearing Flat No . 312, in Syndicate House , 
situated at 3, Old Rohtak Road, Delhi ( and more 
fully described in the Schedule -annexed hereto ) has 
been transferred and * has been registered with the 
Competent Authority u/ s 269 A B of the I. T . Act , 
1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the Income Tax 
Rules 1962 in Sept. 1986 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen percent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor( s) and transferee 
(s) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of: 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transforor to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from the trans 
fer, and 


Date 1. 2th June, 1987 . 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


(b ) facilitating the concealment of any income 
or any moneys or other assets which hav s not bcon 
or which ought to be disclosed by the tra 1 ;fare : Ir 
the purposes of the Indian Income -Tax Act. 1922 
(11 of 1922) or the said Act . or the Wealth tax Act. 
1952 (27 of 1957) . 


निर्देश मं. आई.ए. सी ./ एक्यू./ 6/ 3795/ 9- 86/153.- - अत:, मुझे टी . के . 
शाह आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269 के अधीन सक्षम 
अधिकारी को यह विश्वास कराने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00 ,000/- रु . से अधिक है और जिसको संख्या 

------- है तथा जो स्पेम न. 203-ए, सिटीकेट हाउस 3 प्रोल्ड रोहतक 
रोड, दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), "सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम 
1961 की धारा 269कस के अधीन तारोन सितंबर. 1986 को पूर्वोक्त 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति संपत्ति 
का उचित-बार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स, ऐसे वश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितों ( मन्त 
रितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया . 
गया है - - 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय को बाबत श्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1561 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; पोर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधि . 
नियम 1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वाप प्रकट 
नहीं किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the Issue of this notice 
under sub - section (1 ) of section 269D of the said 
Act. to the following persons, namely : 
(1 ) M/s. S. B. Sales Pvt. Ltd ., UB-1 , 

Ansal Bhawan, 16 - Kasturba Gandhi Marg , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) M /s. UP Town Trading and Investments Ltd . 

504/ 32 -33, Kusal Bazar, 
Nehru Place , 
New Delhi. 

( Transferec ) 


अत:, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , में उक्स 
अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों, अर्थात् :--- 


Obiections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


1. श्री/ श्रीमतो/ कुमारी एस. बी . सेल्स प्रा . लिमि . 
बी -1, अंसल भवन , 16-2 . जी . मार्ग, नई दिल्ली ।। 

( अन्तरक ) 
2. श्री / श्रीमती कुमारी मैसर्स यूपी टाउन ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट लिमि . 

504, कुसूल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 


(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days froni the service of notice on the 
rewocctivo person in whicha , ei put od expires 
later , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही समा 


( ANT III - - 


1] 


भारत का राजपव: प्रसाधारण 


which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inn -Tx Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act 
1952 (27 of 1957) 


सात संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 
की अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

# fit ft TTI 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में काशन की तारीख 15 दिन के भीतर 

उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधो 

हस्ताक्षरी के पारा लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : समें प्रयुक्त शम्बों पौर पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 FT 43 ) # 86919 20 * * 191-9threat 
है , वही प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
OF PT . 203-4 , 335 file f87c 134 , 3- TIET TEATA TREI 
forrest 

to 12- 6- 87 
* बो लाग न हो उसे काट दीजिए । 

27 .* , 

मवाम अधिकारी 
महायक ग्रायकर मायुक्त (निर क्षण ) 
eta iz fa fit for - 110002 


Now , thereforo, in pursuance of section 269C , 
I horcby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by tho Issuo of this notice 
under sub - section (1) of section 269D of the said Act . 
to the following persons, namely : 
(1) M /s. S . B . Sales Pvt. Ltd . UB- 1, Ansal 
Bhawan , 16 , K . G . Marg New Delhi. , 

( Transforor) 


(2) M /s. UP Town Trading & Investment Ltd ., 

501. Kusal Bazar, 32 -33, Nehru Placs. 
Now Dilhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned-- 
(a ) by any aforesaid persons within a perioi 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Oilicial Gazatte or a period 
of 30 days from the servic : of notic , on the 
respective persons, whichevar period 
expires later. 


(b ) by any other person interested in the us .id 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazatte . 


Explanation — The terms and expressions used 
herein as arc Defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same ineaning as given in that 
Chapter. 


Ref . No. I. A . C . (Acq )/ VI/ 37EE/9 -86 /153.- .-. 
Whercas I, T . K . Sah being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 
of 1961) ( hereirëfter referred to as the said Act ) have 
reason to believe that the immovable property, hay 
ing a fair market value exceeding Rs. 1,00 ,000 /- and 
bearing Space No . 203 - 1 in Syudicate House 
situated at 3 , Old Rchtak Road , Delhi. (and more 
fully descrited in the Schedule- annexed hereto ) has 
been transferred ard * registered under Registration 
Act 15C8 (16 cf 19 ( 8 ) in the Cffce cf the registering 
Cffcer at N . Delhi* has been registered with the 
Competent Authority u /s 269 A B of the I. T . Act, 
1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the Income Tax 
Rules 1962 in Sept. 1986 for an apparent considera 
ticn which is less than the fair marker value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair ir. arket value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
ard that the consideration for such tran : for as agreed 
to between the transferor (s) and transferee (s) has 
not teen truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
liability of the transferot to pay tax under the said 
Act in respect of any income arising from the 
transfer, and 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
454 G1/87 – 4 


THE SCHEDULE 
" Space No. 203- A of 335 sft. in Syndicate House 

3-Old Rohtak Road , Delhi" . 
Date : 12 -6 -87 
Sjal : 
* Strike off where not applicable . 


T . K . SAH , 

Competent Authority 
(Inspecting Assistant Commissioner of 
Incɔme Tux ) A ; quisition Range, VI 

New Delhi-110002 
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